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ग्न्डदद-कन 
ॐ तत्‌ सद्‌ ब्रह्मशेनमः 


वैदिक साहिव्यके भीतर श्रम्‌ शब्द्‌ का बड़ा मत्व दहै यषां 
तक कि ्ाद्राथं जसे माता पिता भादि का नित्य नाम साधारण 
नदीं लिया जाता उसी भांति इस (श्रम्‌) का भी एक पय्याय (उपनाम) 
प्रणव रख लिया गया है ( जैसे माता पिता दिको मां, अम्मा, 
नप्पा श्रादि कहते हे ) वेद्‌ मन्त्र व उपनिषद व दशन आदि सभी 
शाखो में माहात्म्य जप, विचारशध्ादि रूपसे इस(शभोम्‌) का 
द्माघार लिया गया हे तो शङ्का यह होती है कि यह केवल शब्द दी 
शब्द मान्रहैकि भौर कु ? इसी शङ्का को लेकर कीं कीं उपनि. 
षदो इसके थे कामी विचार किया है यहां तक कि मांद्ूक्योपनि. 


 षदूपृरादसीकाश्र्थदीहै। श्रौर पातञ्चल दशैनमें ईैश्वरका वाचक 


( नाम ) कह कर इसका जप इसके श्रथं भावना कोदहीकहादै 
( तज्जपः तदथंभावनम्‌ ) श्रथीत्‌ अथं भावना करनादी इसका प्रधान 
जप है इसके विचारसे समष्टि ( पयेक्‌ ) व व्यष्टि ( प्रत्यक्‌ ) चेतन 
( ६श्वर-जीवात्मा ) दोषशूपसे जो कदा जाता है उसकी एकता का 
ज्ञान ह्यो जाता है ( ततः प्रस्यक्‌ चेतनाधिगमः० पन्तं> ) इसलिये 
दवेत सिद्धान्तवादी श्रीमत्परमहंस परि्राजकाचाये जगद्गुरु श्रौ 
शद्कुराचायं जी ने पंद्वीकरण विचार नाम की इस पुस्तिकांमें परम 
हंसो की समाधि विधिके नामते इसी श्रोम्‌का श्रथ बहुत श्रच्े 
टङ्गसे किया रै। श्रम्‌ के प्रायः ॐ, श्रम्‌ यह दो रूपक्लिखने 
मं राते है । थं विचार में ओम्‌ के मात्रात्तर पथक्‌ कर (श्र उम्‌) 
समाया गया है इससे सगुण त्रह्म व शब्द्‌ श्रह्मकाद्प इसे कते 
है श्रौर अथं सममः जाने पर इसका पृणे श्रनुभव करके जो इसका 


` ` संस्कारात्मक लुद्धिका बन जानाय निरी च्रह्म व परव्रह्मकारूप 


उसे ॐ कहते है । इसी ( ॐ ) का रूपकालंकार से गणेशके खूप की 
व श्रपथंशरूप से स्वस्तिक चिह्न की भी कविर्यो ने कल्पना कीदै। 
सो इस अम्‌ का सं्रेत माषामें ही अथे था उसको सवे साधारण 
जिज्ञासुश्नोके सममनेके लिये इसकी दिन्दी कर दी गद है । 


¢ >: ॐ 
पञ्चीकरण इसका इसलिये नास रसादे कि यजु्द में ८ पच्न- 


स्वन्त पुरुप च्राचियेश० ) व अथे खृदहिताव चरक ब तैत्तिरीय उपनि- ` 


मे आत्सासेदही पञ्च महामृतां दो उत्पत्ति क्‌ कर उसी मे 
तम प्रवेश पृवेक ससार का वननाकहा ग्याहै। एक्रकाी 
पाच हाना प्यार पाचका आआपसमं सामश्रण द्व ग्यूनाधकत्तासे बीज 
। प््कुर रूपो जगत्‌ वन जाना प्नौर वका चन्तमें एकी हो जाना 
पद््ीकरण्‌ं विचार कहा गयां (वेदान्त सूत्रोच पञ्चदशी श्ादिमें 
टविश्द्सरू्प से दस विधय का वंन हं) सास्यादि शाम 
व्यक्त महान च्र्हकार च्मादि अनुक्रमसे जगत का वनना कदा गया 
हं यह केवल प्रध्या मेदे या शिष्यां कं समभ्रामेके लियेश्रति 
वाक्यां के आधार से पञ्च भृतो के समष्टि गुणोसन्च चन्तःकरण व 
प्राण को प्रथम कहं कर पश्चात्‌ पञ्भूतोंके प्रथक्‌ प्रथक्‌ प्रत्येक के 
रशा से उत्पन्न पद्‌ाथ{ कां होना वणन क्ियाह जैसा करि परिशिष्ट में 
दिये हुये चिरा के विचारने से निश्चय दहो जायगा कि सवका कना 
युक्तियुक्त व एकी दहै सव शाघ्ोव सन्तो का कहना यदी डे कि 
एकता फराएकद्य जावो (प्रूटन करौ फूटा मत) तमी सुखदहीगा 
इसीलियं एक तत्वाभ्यास कहने में कहीं केवल प्रकरति से दही सव हवा 
(व विकाश वादानुसार चैतन्य भी प्राकृतिक) कदा गया हे | रर कीं 
चेतन्यकं साथ उसकीशक्षिव महिमा व माया नाम से कह कर 
चैतन्य दी चंतन्य मात्र सव कदा गया ह । किन्तु षिचारव श्नुभव 
यक्षि प्रमाण च वेद्‌ के दुत वाक्यो से व सन्तोके उपदेशसे एक 
चैतन्य मात्र सत्ता स्पर्ति पदाथद्दी होना निश्चय होता हई इसीको 
स्पष्ट समम््ाने के लिये श्दरैतवाद्‌ के समस्त मन्थ ह यह्‌ बहुत अचा 
युक्तिक प्रायः स्वेमान्य सिद्धान्त हे इसीका बताने वाला स्मम्‌ 
शब्द का श्रथ 
म्‌ के अरभका विचार करने से पिण्ड (प्रत्यक्‌, प्रदाथं ) 
व्रह्मार्ड ( पसक पदाथ ) के पदार्था की एकता सममे मा जातीं 
जैसे केन्द्र परिपि व विन्दु गोले का सम्बन्ध विचार करनेसे दोनों 
की एकता सममे आजातीदै। एक हो जाने पर सव प्रथम चैतन्य 
सत्ता स्फतिं मान्न पदाथं रह जाता हं । यह एकायक समम में नहीं 
श्रा सकनेकरे कारणसेदी देत ्ट्रेतबाद्‌ चल पडे आरम्भवाद 


५. 


सत्कायेवाद्‌, विवेतवाद्‌ व कमे, उपांसना ( भक्ति) ज्ञान आदि मागे 


3 


ष ८३) 


 स्मक्रिया इसी के समभने समभानेके योग्य शसो की हृदे 
स्थूल से एक एक करने वे उत्पन्न करने में प्रथम देत वाददी 
!, | स्थूलसे सूदम्‌ तक जाने के लिये भौ दैतवाद दीव श्रारम्म 
~पर (यवाद्‌ च्रच्छा | दंतवाद्‌ में कमं उपासना इसीलिये सुख कर 
साधन माने गये हैं । परन्तु सूद्मसे कारणम पहुःचनेके ज्िये विचार 
करते ही मेद लय दोन लगता है यही ज्ञान व अद्धैतवाद्‌ का विवह 
तो कारण से तुरीय समभने व यनुभव करने द्रेत (भेद) कालेश 
कहां रह्‌ सकता दै यदी ओम्‌ का पूग स्थे ज्ञान व अनुभव रैं। 


श्मारम्मवाद्‌--स्थुलस स्थुल बननव पदा हनम लगताद जसे 
द्‌धसेदही बीजस श्र॑क्ुर। 


सरकायवाद्‌ ( परिणामवाद )-स्थृल स सूदन व सद्म से 
स्थूल ददान में लगताहं जस दृध्क मीतर ददी के परसमारगुव बीजक 
अतर अङ्कुर (शक्रि>नदहदौीतो केन दहो व्‌ आंङ्कुर्‌ बम सकते । 


वियतेवाद्‌ -कारणसे काव कायसे कारण द्भान में लगताटै 

जेसे सांप्रकारस्सीहोना, दधी दही देख प्रडना, बीज ही अपनी 
शक्ति द्वारा अंकुर दोना ( दृखराबनासा देख पनाह) 

्रारस्भवाद-दसरे स दृसरा दोना । सस्कायवाद--दृषरेसे 
तरा निकल श्माना च प्ररिखत होना । विवव दूसरमें दसरा देश पड़ना! 

कमे--कदीं श्वर दै तदथ ( तदाज्ञानुसार ) सव कमे करना 
संसार सुव्यवस्थित रहने के लिये ( संत्‌ )। 

उपासना ( भक्ति )-दैए्वर सामने हे उसकी पूजा प्रार्थना 
रादि करना ( अन्तः करण शुद्धि क लिये) \ चित्‌) 

ज्ञान-रस्यर सवेन्न सवस्च सव स्परे इसलिमे हम भी ३स्वर 
ठ ठेसा निश्चय करना (एकता के लिये ) ( चानन्द ) 

सवक्रो इसीसं इन तीन (सत्‌ = ह = सदा रहना १) ( चित्‌ ~ 
ज्ञान रूपे सममःक खाथ २ ) ( नन्द्‌ पुखर मय्‌ सख सरिते ३) 
बातों की लालसा रहती क्याकि इष्वर इन सीन गुण युक्त ह आर 
उसीके दम श्य जीवदहे। सो यह दीनी बाते (सत्‌, चित्‌ श्मान्‌ 
तभी प्राप्रहोतीर रि जव्को यच्छी तरद्‌ अपनाया जाय । 


' द्रि ॐ ततृसद्‌ ब्रह्मणेनमः; | 


(५). 
भूमिका परिशिष्ट 


जिनके मत से प्रथम चिन्मात्र एक तत्व था उनके मत से एय 
पंचीकरण के ्नुसार जगत्‌ का उद्भव लय चिन्तन करना चाहिये । 
( देखो प्र० परिशिष्ट चित्र विचार ) ॥ भिनके मत से प्रथम एक तत्व 
श्चिन्मान्न था उनके मत से निम्न लिखित चित्र विषारना चाहिये 
्रचित्‌ (प्रकृति) के तीन गुण होते ह उनके त्िबृत्‌करण से 
सब पदार्थं बनते रहते है 


गुण तीन ~ सत्व रजः तमः 
उनका लक्तण--प्रकाश प्रवृत्ति मोह 
उनके परिणम- ज्ञान कमं द्रव्य 


च्छा लगना मात्र दी सत्त कौ सत्ता टै । कु अच्छा कुद्ध बरा लगना 
रजः कौ सत्ता हे । बरा लगना माघ्र तमोगुण की सत्ता हे । प्रत्येक व्यङ्किका प्रत्येक 
पदाय मे भिन्न २ भाव होना प्रत्येक गुणों की सत्ता हे । विकाशवाद ॐ श्रनुसार 
गुणो के द्वारा श्रचित्‌सेदी चित्‌ की भी उत्पत्ति होती है) 


सत्व रजः तमः 
साविक ~ श्रातमा १ श्वर २ जीव ३ 
राजस ~ श्रन्तःकरणशं प्राण ५ षुन्द्रिय ६ 
तामस -- देह ७ महाभूत पांच ८ कष्टलोष्ठादि ६ 


इस प्रकार परस्पर सम्बन्ध से गुणो दवारा दी अचित्‌ से चित्‌ ( आत्मेश्षर 
जीव } मनि ग्येषै अगे इन्दी पदार्थो से समस्त संसार बनता रहता दै । 
परन्तु जिनको प्रथम चिन्मात्र मान्य है वह चित्‌ ( तह्य )के साथ ही उसकी 
मदिमा व शक्ति (वरउसीके ही गुण माव) त्रिगुणामाया ( प्रकृति-स्वभाव 
जिसे अचित्‌ कहते है ) मान लौ गहै । वैदिक सिद्धान्त दसी प्रकारका दै श्रौर 
यहो विशेष सवुक्षिक भौर उत्तम दै । 


[नि ; 


॥ ॐ स्वस्ति भरौगणेशायनमः ॥ 


पञ्चीकरणस्‌ (प्रणवार्थः ) 
| । 


अथातः परमहेपानां समाधिषिधि व्यास्यास्यामः । 
सच्छब्दवास्यमविधाशवलं ब्रह्य । ब्रह्मणोव्यक्तम्‌ । 
अग्यक्तान्मरत्‌ । महतोदङ्ारः । अ्ैकारात्चत 
न्माज्रालि । परचतन्मात्रेभ्यः पंचमहामूतानि । पचः 
महाभृतेभ्योखिरं जगत्‌ ॥ १ ॥ 


पञानां ्तानामेककं द्विधाबिभञ्य स्वाभेभागं 
विहायार्धभागे चतुधांषिभञ्येतरे् योजिते .पचीकरणं 
मायारूपदशनमध्यारोपापवादाभ्यां निष्परप्चप्प 
ञ्य्यते ॥ २॥ 


पश्चीङृतपञ्रमहाभ्रतानि तत्कार्य च सब विरा 
डिलयुच्यते, एतत्स्थूरशररिमासनः । इन्दियेरथा- 
पटन्धिर्जागरितम्‌ । एतद्‌ भयामिमान्याप्मा विश 
एतत््रयमकारः ॥ ३॥ 


अपश्ीड्तप्चमहाभतानि पञ्चतन्मात्राणि 
9 ~ ५ क 
तत्कार्यं च पञ्चप्राणा दशेन्द्रियाणि मनोबुद्धिश्चेति 


(२) पञश्चीकरणम्‌ 


सपदराकं लिंगंभोतिकं दिरण्यगमभे इत्युच्यते एत- 
त्मृदमशरीरमात्मनः । करणेपूपसंहतेषजागरित 
सस्कारजः प्रत्ययःसविषयः स्वप्र इद्युच्यते । तदुभया- 
मिमान्यात्मा तेजस एतत्नयमुकारः ॥ ४ ॥ 

शरीरदयकारणमात्मान्नान साभासमग्याङृतमि- 
त्युच्यते । एतत्‌ कारणशररीसमातमनः । तच न सन 
नासम्‌ नापिसदसत्‌। न भिन्नं नाभिन्न नापिभिन्नाभिनं 
कुतश्चित्‌ । न निरवयवं न सावयवं नोभयम्‌ । किन्तु 
केवल ब्रह्याप्मेकखन्नानापनोय्यम्‌ । सवप्रकारन्नानो- 
पसंहार बुद्धेः कारणात्मनावस्थानं सुषुशिः । तदभ- 
याभिमान्यात्मा प्राज्न एतत््रयं मकारः ॥ ५ ॥ 

अकार्‌ उकारे । उकारो मकारे । मकार ओङ्कारे । 
ओओटू{रोहम्येव अहमेवात्मा साक्तीकेवरुशध्रिन्मात्रस- 
रूपो ना ज्ञानं नापि तत्कायम्‌ । किन्तु नित्य शुद्ध 
बुद्धमुक्गपतत्यस्वभावं परमानन्दाद्यं प्रत्यग्भरत- 
चैतन्यं बरह्यवाहमस्मीत्यभदेनावस्थानं समाधिः ॥&॥ 

तत्वमामि । ब्रह्माहमस्मि । प्रन्नानमानन्दं जह्य । 

अयमासा ब्रह्य । इत्यादे श्चुतिभ्यः। इति पंचीकरणं 
भवति ॥ ७॥ 


॥ इति श्रीमत्परमर्टस परित्राजकाचाय शरीमच्छकराचार्यं निरचितं पचीक्ररणम्‌ | 


पद्चीकरणम्‌ (३ ) 


[का 3 1 थ 





थ जक 


॥ पञ्चीकरण का भाषानुवाद । (प्रणव का अथः) 
“ १ 
प्रणव { साम्‌ } 

त्र यहाँसे परमहसांकी समापि विधिको च्छ प्रकार कदेमे। 

त्‌ (हे) इस शब्दसे कहने योग्य अविद्याचिधित बह्म (धा)-- 

रिप्पणी--अविद्ा चित्रित का अथं यहदैकि उस ज्ञान स्वप व्रह्म 
म रविद्या अथात्‌ अज्ञान व ्रविद्मान माया उपदेश के लिये मान लीग 
क्योकि ज्ञानी म प्रमत्ता उन्मत्तता जडताकाभी ज्ञान होना सम्भव दहै परन्तु 
द्मजञानी में ज्ञान दोना श्सम्मवदै। जैसे वृद्धिमान पुष्ष पाग्लका स्वाम मर 
सकता है किन्तु पागल कोई मी क्रम बद्ध कायं नदीं करर सकता! इसलिये पदिज्ञे 
पटिल जो एक तत्व था वह्‌ अपनी समस्त शक्ति व महिमा जो प्राकस्य में जनदरप 
दिखती दै उससे युक्त था एेसा मान कर ही श्रमे कहना वनता है पश्चात्‌ असुभष 
होने पर संशय नहीं रहता शङ्कि महिमा जगद्र.पता दी श्रविधमान माप्रा सूतमें 
कपड़े की भाति दिखती है। 

( उस ) ब्रह्म से ्रव्यक्र ( श्र्थात्‌ सत्व रजः तमः की 
साम्यावस्था स्प माया प्रकृति प्रधान ) | अव्यङ्ग से महत्‌ 
महत्‌ से अहंकार । अहंकार से पांच तन्मात्रायं (शब्दतन्मात्रा १ 
स्पशंतन्मात्रा २ सूपतन्मात्रा ३ रसतन्मात्रा ४ गन्धतन्मात्रा ४ 
अर्थात्‌ सद्म पंचमहाभूत ) । तन्मात्रा्मासे पांचमहाभूत (्राकाशण 
वायुर तेज ३ जल ४ पृथिवी ५) । महाभूतसि सव संयार(बना))। १॥ 

पांचां भूतोंमंसे प्रव्येकके दो दो हिस्से करके अपने 
मापे रपे भागकरो छोड क्र ओर अधे श्राधे भागके चार 
चार इकडे करके दूस म॑ से मिला देने पर पञ्चीकरण होता 
८ अर्थात्‌ प्रत्येक भूतो मं माधा अपना मौर आधे मं चौथा 
चौथाई दूसरे भूत भिलना पञ्चीकरण कहाता दहै राशि पूरी 
बनी रहते संमिभ्रण हो जाना पश्चीकरण है) यह पश्चीकरण 
माया रूप दष्ट गोचर होता है । इस प्रकार अध्यारोप ( संघात 


( ४) पद्ीकरणम्‌ 


को दूसरा पदाथं समभना) अपवाद (संघात को परथक २ करके मूल 
तत्व खोजना) पै बही भ्रपश्च रहित (ब्रह्म) प्रपञ्चित होता दै ।२॥ 

पञ्चीकरण किये हुये पांचो महाभूत अओौर इनका कायं सब 
 चिराट कहा जाता है| यह. विराट ( संसार ) श्रौर अपना 
शरीर स्थृल्ल है| इन्द्रियों से विषर्योका साक्षात्कार ( शब्द 
स्पशं खूप रस गन्ध श्रादि का ज्ञान होना ) जागरित ( जाग्र- 
दवस्था कदाती ) दह । इन दोनों ८ स्थुल जागरित ) का अ्रभि- 
मानी आत्मा विश्व कहलाता है यह तीनां अर्थात्‌ स्थूल जागसिति 
तथा विश्व (रंकारका प्रथम श्रचर) अकार (अ कटै जाते है)।।३॥ 

जिन पांच मूर्ता का पञ्चीकरण नहीं हवा व षछदमता हुवा 
है उनको पांच तन्मात्राये कहते ह । यह पञ्चतन्मात्र रौर 
उनका कायं पांचो प्राण दश इन्द्रियां मन तथा बुद्धि यह 
सत्रह तत्व लिंग ( लक्तण मात्र ) ष्च्म मूर्तो से बना हुवा 
( संसार के भीतर भरा हवा ) हिरण्य गरम कहलाता है ( यह 
संसार के भीतर ओर ) अपने शरीर के भीतर का शयीर द्म 
हे । इन्द्रियों के ( बाहिरी विषयों से) उपसंहार हो जाने पर 
जाग्रदवस्था के संस्कायोसे होने वाल्ला प्रपञ्च सव विषयां 
सहित ( अथात सोने समय का आन्तरिक प्रपञ्च ) स्वप्न कहा 
जाता है । इन दोनो ८ च्म स्वप्न ) का अभिमानी आत्मा 
तैजस होता है । यह तीनों अर्थात्‌ घरद्म स्वप्न तथा तैजस 
८ अकार का द्या श्रक्र ) उकार ( उ कहे जाते हं ) ॥ ४ ॥ 
दोनों ( स्थूल स्त्म ) शरीरां का कारण अपने श्रापकान 
जानना आभास के सहित श्रव्याकृत कहा जाता है ८ यह सब 
संसार का कारण ) ओर अपने शरीर का कारण, कारण शरीर 
है (यह) न सत्‌ (है) न असत्‌ ( नददींरै)। ओर नकि 


पश्ीकरणम्‌ | (५) 








सदसत्‌ (३ नदीं है ) कहा जा सकता है । न भिन्न (पृथफ २) 
न अभिन्न (अपृथकर्‌ ) ने कि भित्ाभिन्न ( पृथक व मिला 
स्ा)दही कहा जा सकताहै। ओर यदी कहँसेकहाजा 
है कि वह यवयवं ( अङ्गो ) बाला है वश्रद्धों बाला नहींहैव 
अङ्खसांगता वाला ही है | द्विन्तु वह केवल बह्म आत्मा 
एकत्व ज्ञान से अपनो श्र्थात्‌ एक हो जाना परन्तु जानना 
नहीं किए दहो गया । सब प्रकारके ज्ञान के समाप्त होने पर 
युद्धि का कारण भाव से ठहर जाना सुपि टै इन दोनों (कारश 
सुषु ) का अभिमानी त्रात्मा प्राज्ञ कटहातादहै। यह तीनो 
अर्थात्‌ कारण सुषुप्ति तथा प्राज्ञ ( रकार का तीसरा अक्षर ) 
मकार (म्‌ करै जातेदह)॥ ५४॥ 

प्र ( स्थुल) उमें( सच्ममें) ओरीर उ (ष्रच्म)म 
( कारण ) मँलयहो जातादहै। तथाम (कारण) ओम्‌ 
( ब्रह ) म लयं पाता है । योप ( सगुण ब्रहम ) अहमि ( श्रात्म 
स्वरूप में ) ब्रह्मास्मेकत ज्ञान साधन मलय हो जातादै। में 
ही ्रत्मा(्मापही यापोद्रष्टुमात्र (देखनेवालादही) केवत चिन्मात्र 
(ज्ञान खरप) हँ । न श्रज्ञान हँ न अज्ञाना कायं ह । किन्तु सदा 
रहने वा्ता निमेज ज्ञानवान्‌ स्वतन्त्र सत्य स्वभाव श्रेष्ठ सुख स्वरूप 
ह| परस्येक प्राणियों का चेतन सप्‌ ब्रह्म ही मेँ ह । इस अ्रभेदसे ठहर 
जाना ज्ञान समाधि फही जाती है ॥ & ॥ 

क्योकि उपनिषद वाक्यकि यह प्रमाण है तत्मसि = वह 
त्‌ है| ब्रह्माहमस्मि = बह्ममे ह| प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म = जिससे 
जाना जाता हे व सु स्वरूप मे हं । त्रयमात्मा ब्रह्म = यह श्रात्मा 
(अपना वास्तविक स्वरूप ) ब्रह्म दै। इत्यादि श्रुतियोसे जाना गया 


है। यह पश्चोकस्ण नामका विचार होता ३॥ ७ ॥ 
|| इति पञ्चीकरण श्रयीत्‌ श्रोम्‌ का श्रयं ॥ 


( ६) पश्चीकरणम्‌ | 
& पंचीकरण का पदच्छेद पूर्वक अथे ® 
न+ ध + सकु 
= थे शब्द मर्थ 


छथन््अव ८ श्रथ्रवा मङ्गल व श्रध. 
कार व त्रनन्तर श्रं का बताने 
वाला शब्द दै ) अथौत्‌ स्थूल, 
सूदम, कारण पदाध॑का जिसको 
वोध हो उसीका अधिकार दैव 
बधक पश्चात्‌ इसे समभे ) 

छतः; = यहां से 

परमदहंसानाम्‌ = परम दंसो कौ (परम 


भ्र ट, टंस,साधक विवेक्रौ पुर््षोकी)) 


समाधिविधिम्‌ = समायि (चित्तस्थिर) 
विधि ( प्रकार) को 
व्याख्यास्यामः = विशेष्रता से कर्हगे 
सत्‌ + शब्द्‌ वाच्यम्‌ = सत्‌ (३, इस) 
शब्द्‌ से कटने योग्य 
्मविद्याशवबलम्‌ = विदा से चित्रित 
( विया अथात्‌ अज्ञान सूप 
व वस्तुतःजोनदहो यानी मागर 
व श्रपनी अन्यक्घं शक्ति इच्च 
मरिमा देश्वयं जो संसार का 
मूल प्रधान प्रकृति कहाती है 
उससे सुशोभित सत्ता मात्र ) 
ब्रह्म = सब स बड़ा स्वं शक्तिमान्‌ सर्वज्ञ 
( सान, श्रज्ञान, उन्माद, प्रमोद 
संमौ मावाका भरडाररूप सगुण 
स्वस्वरूप कूटस्थ एक पदाथा 


ब्रह्मणः = (उस) बरह्मसे (सवेसत्तामात्रसे) | 


श्मज्यक्तम्‌ = अप्रकररूप ( अधात्‌ सत्व 
रजः तमः यष तीनों गुण साम्या- 





वस्थामें हो प्रध्रकर्‌ २ प्रकट रूपें 
न दिखते दों) प्रधान प्रकृति 
माया शक्ति (हुई) 

अव्यक्तात्‌ = ( उस) अव्यक्तं प्रधान 
प्रकरति से 

महत्‌ = महत्‌ तत्व ( बडप्पनका गुण ) 
थीत वुद्धि, शक्ति व इच्छा 
कामना व स्वदेशिविशेष गुण 
मात्र (हुवा) ५ 

महतः = (उस) महते ८ सवैदेश व्याप्त 
महत्व गुणयुक्त समधिवुद्धोच्छा 
शक्तिसे) 

्र्हकारः = श्मदंकार तत्त्व ( परमाणु 
सत्तामात्र एकदे शित्वगुणविशेष 
पाथक्य बोधकर व्यश्टिवुद्धीच्चा. 
शक्ते मूल >) हुवा 

अहंकारात्‌ = अर्हंतत्व से ८ पाथक्य 
गुण तिशेष से ) 

पंच तन्माणि = पांच तन्माचार्ये श्रत्‌ 
सूद्म महाभूत वल वही वही 
भूतमात्र-शब्द तन्मात्र ¶ स्पशं 
तन्मात्र २ रूपतन्मात्रे रस 
तन्मात्र ४ गन्ध तन्मात्र ५ हये 

पंचतन्मात्रेभ्यः = (उन) पांच तन्मा- 
व्राश्मो से 

पच महाभूतानि = पांच महाभूत अर्थात्‌ 
्मकाश, वायु, तेज, जल, 
पृथ्वी यह प्रकट हुये 





॥ 


पच्चीकरणम्‌ (७) 


पि 2 ०001।11।०० पि 





शब्द अथ | शब्द यै 

पच महाभूतेभ्यः = इन पांचमदामूतंसि कहाता है अर्थात्‌ कम संघात 

अखिलम्‌ = सव को दूसरा पद्ाथं समना | नौर 

जगत्‌ = संसार (परिवत॑न शील, अस्थिर एक एक वयव की भिन्नता से 
मवाहात्मक } बनी _ वतमान पदार्थं ्रसिद्ध कर मूल 

पंचानाम्‌, भूतानाम्‌ = पाचौ मतो का तत्बका देखना श्रपवाद्‌ कहातादै | 

एकैकम्‌ = ( प्रथक्‌ २) एक एक को | निष्प्रपञ्चम्‌ = प्रपञ्च रदित | 

द्विषा =दोदो ( २-२) प्रपञ्न्यय्रते = प्रपञ्चित होता है । (पावो 

विभञ्य = विभाग करक भूतंक्ि बने को या दिखावरी 

स्वाधेमागम्‌ = अपनार श्राधाश्नाघां विस्तार को प्रपचच कदे हं ) 


नन "~ 09 ककम 


विहाय = दौड कर 


< ता ॥ पंचीकृत पंच महाभूतानि = प॑चौ 
श्रधमाम्‌ = च्राधे आधे मागम का 


करण किये हये पांचा महाभूत 


चतुधा न्= चार्‌ चार्‌ ( ४-४) च = मौर 

बिभञ्य = विभाग करके तत्‌कायेम्‌ = उनका कायं 
इतरेषु = श्रोरो ओर में सवम्‌ = सवं 

योजिते = मिलाने पर विराट्‌ इति = विराय्‌ एमा 


पंचीकरणम्‌ = पंचीकरण ( होता दै ) | उच्यते = कदा 1 द 
अर्थात्‌ प्रयेकं भूतो मे आधा | एतत्‌ = यद ( विराद्‌ ) 
श्माध्रा श्रपना श्चौर्‌ श्राप का | स्स शरीरम्‌ = स्थूल ष दै 
चोधाई चौधराई चास भूतौ मे | जल्मिनः = अना ( शरीर ) अथात्‌ 
१ [र (^ क] जम्‌ प~~ 
मिलाना तो एकरएकभूतकी (कौ 
र्‌ अपना अपना परथम्रप-- 
राशि उतनी ही रही परन्तु ॥ ५ 
व्यष्टि यानी पिरड च च्ह्मारड 
सम्मिश्रण हो गया यानी द्याघा ५ 
ध का स्थूल शरौर करदाता) 
्मपना आर्‌ श्राधम चारो अर 


ए | स्थूल शरीर-मोट मोटाखोखल। 

मायारूपदशेनम्‌ = ( वह पश्चीकरण) रूप ऊपरी घेरा (कवर (0961) 
तर य से ( =+ 

॥ श (नादृकरा ॥ भ ) द न्द्रियः ~ इन्द्रे ( कान, खाल 

दष्ट गोचर हने लगता दे) ्माख, जीभ, नक यद्‌ ५ ज्ञान. 


छध्याराप~+अपवादाभ्याम्‌ = अध्या. न्द्ियां है। मुंह, दाथ, पव, 
रोपर प्रार्‌ अपवद्‌ से । एक एक लिंग, गदा यह्‌ पांच क्मेन्दिमां 
श्मवयवका मिहं कर्‌ एकर विशेष ह इन्द्रिय इन द्यङ्गोकी विषय 


पदाथ कलित होना श्रध्यासेप प्रण शक्छिको फते ह) 











(टः) पञ्चीकरणम्‌ 
शब्द्‌ प्रथं शब्दं  श्र्थ ४ 
शर्थोपलस्धि-श्रथं = विषयो (शब्द, | दश-इन्द्रियाणि = दशो इन्द्रियां 
„, स्पशै,रूप, रस, गन्ध ५ वाणी, ( ईन्दिय स्थान की सूच्म विषय 


म्हण,गति, त्श त्याग ९) की 
उपलन्धि--प्राति(सान्तात्कार) 
जागरितम्‌ = जाभ्रदवस्था दै 


म्ाहक शङ्कि ) 
मनः = संकल्प चिकल्पात्मक्र श्नन्तःकरण 
गृ्ति ( चित्त सहित मन ) 


एतद्‌-उभय-श्भिमानी = इन दोनो | च = श्रौर 


( स्थूल श्रौर जाप्रत ) काश्रमि- 
मान करने वाला । 

श्मातूमा = श्राप 

विश्वः = विश्व ( कहाता दै ) 

एतत्‌त्रयम्‌ = यद तीनो ( स्थूल, जाग- 
रिति, विश्व का तिक्का ) 

मकारः = श्र ( श्र्थात्‌ ओम्‌ का प्रथम 
शरत्तर टदै ( अ-श्रादि-पदले 
समम्‌ मे श्रते वाक्त । 
श्र-आप्नि-प्रत्यक्त मिलने वाला) 


अपंचीकूत पंच महाभूतानि = नदी 
(याकि श्रल्पमात्र ) हुवा दै 
पञ्चीकरण जिनका एसे पांच 
महाभूत ( पश्चतत्व ) 

पंचतन्मात्राणि = पांच तन्मात्रा के 
जाते द ( अथीत्‌ सृद्म, मदा- 
भूत शब्दादि | 

च = ( वह सुचम पच्च तत्त्व ) श्रौर 

तत॒कायंम्‌ = उनका काये 

पंच प्राणा = पांच प्राण (१ प्राण 
हृदय से मुख तक । २ अपान 
नाभि से गुदा तक्र । ३ समान~ 
नाभि हृदय के बीच में| 


9 $डदान~-करठ से सिर तक । 
£ म्यान-सब देष के भीतर ) 


11 


त 


बुद्धिः = निश्चयात्मकर श्न्तःकरणं कौ 

वृत्ति ( श्रहकरार सहित वुद्धि ) 
श्रन्तः करश-भीतरी शच्छिय 

जिसकी चार वृत्तियां ( मन. 
मुद्धि, चित्त, श्रहंकार >) कटी 
जाती है । बुद्धि-श्रपने स्थानम 
रह कर निश्वय करने बालौ 
वृत्ति जिसका भेद्‌ ही मूल अह. 
कार दै । मन-किरण रूप संचारी 
इन्रियां मे जाकर संकल्प विक्रत्प 
पू्वक्र विषय ग्राहक दृत्ति जिसक | 
भेद चित्त है । 

इति = इस प्रकार 

सप्रदशकम्‌ = सत्रद तत्व वासा ( १० 
इच्िय भ प्राणा ¶मन अबुद्धि) 

लिङ्घम्‌ = लिंग ( लक्तण ) बाला । 

भोतिकम्‌ = (सूच्म) भूतोसे बना हुवा 

{द्रस्य गभः = (दहिरेरय श्रथीत्‌ तैजस 
पदाथं है ग्भ मे जिसके वह 
ब्ह्मारड व्यापी ) दिररयगभे 
( सुच्मसमष्टि शरीर ) 

इति त एेसा 

उच्यते = कदा जाता है 


एतत्‌ = यद ८ दिरर्य गभं ) 
सुद्धम शरीरम = सुषम शरीर दै 


पश्चीकरणम्‌ 





शब्द्‌ श्रथ | 

आतमनः = अपना ( श्रपने शरीर में 
भी मरा हुवा १७ तत्त्वो का 
सूचम शरीर कटाता है अर्थात्‌ 
ब्रह्मयारड व॒ पिरड के भीतर 
सत्रह प्रकार की जो शक्ति भरो 
हुई दै वही सूच्म शरीर कही 
जाती है) स्थूल व्याप्त कायं 
कारक विशेष शक्ति ) 

करणेषु + उपसंहतेषु = ईन्दियो ॐ 
उपसंहार होनेपर श्रथात्‌ बाहिरी 
काम यु जाने पर 

जागरित संस्कारजः = जाग्रत अव- 
स्थाके संस्कारों से दोनि वाला 

म्रस्ययः = आन्तरिक बासनामाच्र भोग 
का प्रत्यक्ञाभास । 

सविपयः = सम विषयों सदित 1 (सोने 
समय कौ भीतरी दिखावा ) 

स्वप्नः = सपना ८ शवान ) 

इति = एसा 

उच्यते = कटा जाता दै 

तद्‌ + उभय + अभिमानी = उन 
दोनों (सदम, स्वप्न) का अभि. 
मानी अर्थात्‌ मै व मेरा माननेवाला 

श्रात्मा = श्रपि 

तैजस = तैजस ८ कहाता है ) 

एतत्‌ = यह्‌ 

त्रयम्‌ = तिका ( तीनों मिलकर ) 
( सूद्म १ स्वप्न २ तजस ३ 
का बोध कराने वाल्ञा ) 


णि 
न~~ 
णण 


(€) 





शब्द अर्थं 
उकार ~ उ भ्र्थातू मोम्‌ का इसरा 
शरत्तर दै ( उ-उभय-दूसरा- 
पटले अ से ऊंची कत्ता पदाधं 
उ.-उत्कष-ऊची सममका पदां 
ऊपर व ऊँचा होसे उ कटाता है 








शरीरद्रयकारणम्‌ = दोनो ( स्थूल 


सृतम >) शरीरो (देदो) का कारणं 

आत्म + अज्ञानम्‌ = अपने ्ापको 
भीन जानना (न जाननेकौ भांति) 

साभासम्‌ = शआ्राभासके साथ (आभास 
दीति, प्रतीति, प्रतिबिम्ब, तेज 
छाया, समानता सादृश्य श्रादि 
की भाति ) 

अल्याकृतम्‌ = अ्रन्याकृत ( व्याकृत 
्रथोत्‌ न्याकरण, विस्तार नाना- 
त्व रदित) दै । श्रनेकतासे रहित 
एकीमूत सब एक ही हुवा, सम- 
भाव चैतन्य का घनीभूत ईश्वर 

इति = एेसा 

उच्यते = कदा जाता ह 

एतत्‌ = यद्‌ ( अन्याढृत } 

कारणशरीरम्‌ = कारण शरीर दं 

मात्मनः == श्रपना(श्रपने दोनों स्थूल 
सूच्म शरीरोका कारण मूल कृति 
दै ) अथोत्‌ पिरड ब्रह्मारड का 
कारणमत्र । 

तत्‌+च = सो वह्‌ (कारणस्प) 

न =न 

सत्‌ = सत्तामात्र ( दै, एेसा ) व स्थूल 

न ~ म 





(१०) 





दकिन श 


शब्द श्रथ 

असत्‌ = अभाव मात्र (नदीं ह, एषा) 
व मूदम 

न +अपि = श्रौरन 

सत्‌ + असत्‌ = दैवनदीदैयाकि 
स्थूल, सूच्म स्पदे एेसादहौ 
कष्टा जा सक्ता दै 

= ( भ्नौर >) न ( वह) 

भिन्नम्‌ = थक व फटा हुश्या 

न + अभिन्न ~= नश्चपूथकवजुडा हुवा 

न+श्चपि = श्रौरन 

भिन्नामिन्नम्‌ + कुतः+ चित्‌ = प्रथक 
पृथक फटा जुदा ही क्ींसे 
(कदा जास्क्रतादै) 

न निरवेयम्‌ = न विना शङ्ख वाला 

न सावयम्‌ = न ङ्गोके सहित 

न + उभयम्‌ = (ज्रौर) न निरङ्गव 
सांगहीकदाजा सकता टै। 

किन्तु ~= बल्किन्‌ 

केवल = खाली ( सिफं ) 

बरह्मारपेक स्वज्ञानापनोदयम्‌ = ब्रह्म 
( ईश्वर ) श्रात्मा (-आाप-जीव) 
के एकत्व ज्ञानसे श्पनोय (अधौत 
ब्रह्म श्रात्मक्रा एकं ही जाना 
परन्तु जानना नही किं एकह 
गया | इस प्रकारका ( च्रनिंवंच.- 
नीय >) कारण शरीर होता दै। 

सवे प्रकार ज्ञान + उपसंहारे ~ सब 
प्रकारके ज्ञानके नाश हो जने पर्‌ 


बुद्धः = बुद्धिका ` 


पश्चीकरणम्‌ 


प्रकारः = अ च्र्थात्‌ स्थूल 


शब्द दथ 

कारणारमना = कारण श्रात्मा से 
श्रथात्‌ नुद्धिका श्रपने कारण 
भावमें। 

प्मवस्थानम्‌ = उदर जाना 

सुषुप्ति; = सुति ८ अवस्था कदी 
जाती दै ) घन नींद जन स्वप्न 
न देखता हो ) उसे सुपुति कदते है 

तदू+उभय-+श्रभिमानी-+मारमा = 
उन दोनों ( कारण रौर सुषि 
का श्मभिमान करने वासा श्राप 

प्राज्ञः = प्रति ( सव कुच एक्‌ साथ 
-जानने वाला कता है ) 

एतत्‌ ८ यह्‌ 

त्रयम्‌ = तिक्रा ( तीनों कारण १ 

सुषु्ति २ श्रौर प्राज्ञ ३) 

= म श्र्थात्‌ ओम्‌ का तीसरा 

अक्ञर है! (८ म~मापने वाला 

व फेकने वाला श्र्थात्‌ म कारण 

को कंते है कारणम दी सब 

लय होता भौर उसी से पुनः. 

निकलता दै ) 


मकरः 


ति न क मिनन ५ 


[री 


उकारे = उ श्रथात्‌ सूद्ममें ( लग 
होतार) 

उकारः = ( श्रौर )उ श्रथौत्‌ सुच्म 

मकारे = सर्थात्‌ कारण में ( लय 
पातादहे) | 

मकारः = म श्र्थात्‌ कारणा 

श्रोकारे = भरोम्‌ अथौत्‌ सगुण ब्रह्मे 
(लय हो जाता है) 


वि 


पश्चीकरणम्‌ 


नि 11 0 १ 


शब्द श्रथ 

च्रोकारः = (वह) ओम्‌ (सरण ब्रह्म) 

रहमि = श्रहंभावमें (मैहर इस 
सत्ता सात्र में) 

एव = हौ ( टदर जाना चाये) 

अहम्‌ ~= मे ( आत्म स्वप निर्गुण ) 

एव ~ रौ 

त्रा = श्राप 

सा्ती ~= देखने बाला ( द्र्यमात्र ) 

केवल = खाली ( प्योर 1010 ) 

चित्‌ +मात्रस्वरूपः = ज्ञानरूप (ह) 

न+अज्ञानम्‌ = न अज्ञान ह 

न+अपि = श्रौरन 

तत्‌ + कार्यम्‌ -= उस ( अज्ञान) का 
कायं हं ( संसार रूपद्रं) 

किन्तु ~= बल्कि 

नित्य = सदा रहने वाला 

शुद्ध = निर्मल .( पाप रदित } 

लुद्ध = ज्ञानवान्‌ ( समभदार ) 

मुक्त = दुखा हु्ा, अबद्ध 

सत्यस्वभावम्‌ = सत्य ( यथाथ) 
स्वभाव (पनी सत्ता ) वाला 

परम~+अआआनन्द्‌+अद्यम्‌ ~ श्र सुख 
स्वरूप द्विभाति रहित 

प्रत्यकू+भूत चैतन्यम्‌ = प्रत्येक 

प्राणियों का चेतनरूप (समापा) 

ब्रह्म (मूलत्व ~= असरियत्त) 


अवस्थानम्‌ = उदरना 


। 


। 


----~--~*~---~---~---~~------~-- -~-~---- ~~ 


( ११ ) 





शब्द दर्थ 

समाधिः = (ज्ञान ) समाधि ( कदी 
जाती है) श्रथातू यदौ निर्वि 
कल्प समाधि दै | (क्योकि उप- 
निषद्‌ वाक्योके यह्‌ प्रमाण दै 
१ तत्वमसि चदो० २ ब्रह्माद्‌ 
मस्मि बृह० ३ प्रज्ञानमानन्दं 
रहम एतरेप० ४ अयमात्मा बह्म 
भाड्9 

तत्‌ = वह ( अत्मा) 

त्वम्‌ =त्‌ 

असि = है 

ब्रह्म = परत्व ( श्रात्मा ) 

हम्‌ = मे 

पसि दहं 

श्रज्ञानम्‌ ८ सन स्वस्पव जनाधार्‌ 
व ज्ञपधिमात्र ( अत्मा ) 

नन्दम्‌ = सुख स्वरूप, सुखमात्र 

ब्रह्म = परंतत्व (मद्रं) 

खयम्‌ = यह्‌ ( व्यष्टि, पिरह व्याप्त) 

आत्मा = श्रापारूप (मैँमात्र ) 

त्रह्म = परत्व (ह) 

इत्यादि = इस प्रकार रौरं भी 

श्रू तिभ्यः = भ्र.तियों (वेदो व उप- 
निषद्‌ वाक्यों ) से निश्चय 
करना चादिये 

इति पंचीकरणं भवति = रएेसा 
पञ्चीकरण विचार होता दै 
एकौ पांच प्रकार का होकर 
श्नौर पांचो पांचो का सम्मिश्रण 
हो संसार रूप हुवा सा विचारने 
से सावधान होता है । 


[गी 
[ 


|| इति पञ्चीकरण (रवाः) समाप्त ॥| 


णी 


( १२) 


[रीरि पि 1 


# 


पञ्चीकरणम्‌ _ 





परिशिष्टम्‌ 


श्राट्मा ~= ॐ 


त्र्य + माया = भम्‌ 
दश्वर+प्रकति = शक्ति, प्रधान 


अव्यक्त (म्‌) 


( सस्व प्रधान) महान्‌ - काम 
इच्छा-समशिबद्धि 


(रजः प्रधान) अह्कार 


(तमः प्रधान) पचतन्मात्र (उ) 


पंच महाभत 


जगत्‌ 


- 


~ कि ५. 


¢ 


8 


द 


(ण 


(अ) 


यह चित्र इसी मन्थे उपक्रमानुसार है 


सत्तर 


व्यष्टि विश्व 


उ म्‌ श्ोम्‌ 
श्मवस्था-जाप्रत्‌ स्वप्न खुषरुधि तुरीय 
समष्टि-विराट हिरण्यम ईश्वर परमात्मा 


तेजस 


न्च आत्मा 


पदाथ-स्थूल सूच्म कारण श्रात्ममात्र 


^~-~--~-~-~---- -~---~^ --*~~--~~~ 


जैसे एक गेदकी भांति कोई गोल | 





(श्रण्डाकार) वस्तु लेना उस जहा चाहे 
वरह केन्द्र मान कर्‌ परिधि पयन्त संब॑ध 


मान जते 


तो गोक्ला सब केन्द्र का 


धार व सम्बन्धी होगा श्रौर केन्द्र 
भिन्न २ श्रपनौ सत्ता रखते हुये गोले के 
्राश्रयी सम्बन्धी हमि इसी प्रकार पिंड 
(केन्द्र) व ब्रह्मांड ( परिधि गोला, का 
सम्बन्ध दै । पिरड (बिन्दु) की इन्द्रियां 
श्रीर्‌ त्रह्मारड विराटकी इन्द्रियां देवताही 
कही जती ह रोनों परस्पर सम्बन्धी है| 


विषय (देवता) इन्िय) 
संज्ञान चैतन्य स्फुरण | 
चिन्तन वासुदेव चित्त । य 
हकरण दद्र टकार | ट्‌ 
संकट्पविकल्प चन्द्र मनः । कि 
निश्चय ब्रह्मा बुद्धिः | 
शब्द दिशा ` श्रोत्र) 
स्प वायु त्वचा | 
रूप सूये नेत्र ! £ 
रस वरणा रसना | 
गन्ध श्मश्विनी नासिका | 
भषण अग्नि वाक्‌ } 
रहण दन्द दस्त । [गु 
गवन विष्णु पाद्‌ { $ 
सरण प्रजापति उपस्थ | 9 
त्याय मृत्यु गरदा | 
संयोग समष्टि व्यष्टि 
कार्य ब्रह्मारड  पिर्ड 
चिद्र--सरवकाश विष्णु चक्राश ` 
विक्तेप-गति सूये वायु 
ताप~-पचिन शक्ति तेज 
रत्य -क्लेदन गणेश जल 
स्माधार-~-वारण मदेश धृथिवौ 


उध्वेनयन-निमास 
पाचन-परिणएमन 
प्राणन --श्राकषैण 
संचालन-रोधन 

श्रधोनपन-ञअपकर्पणा पृथ्वी 


॥ । णे 


| अधिभूत श्धिदेव च्रध्यात्म 


राक उदन 


द्ममिनि समान 
् 
सूयं प्राणं 
वायु व्यान 
श्रपानं 


<प्वीकस्णम्‌ ( १३ ) 
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पंच महाभूतो के सूदंम व स्थूल रूप से सम्मिश्रण दोकर जो 
पदाथ बनते है उनका खक्तेप साधारण रूपसे निम्न क्तिखित चित्र से 
बहुत कु सममना विस्तार रूपसे ता श्नन्त च्राघात प्रत्याघात् 
अशाश संरलेषं विश्लेष अनेक प्रकारसे समस्त संसारदी बन रहा हे । 


यरपश्चीकृत (घर्म पञ्चीकरण) किये प्रदमभूत (तन्मात्र) काय 
यह सदम शक्तियां पिर व्रह्मारड मे व्याप्र दे - 

| श्माकाश चायु तेज जल पृथ्वी ~ सुद्मभूत 
समष्टि सलवाश - आकाशीय -स्पुरण चित्त अहेकार मनः वृद्धि = अन्तःकरण 
समष्टि, रजोश~वायवीय--उदान प्राण समान स्यान अत्रान = प्रास 
रल्येक, स्वांश - तेजस श्रोत्र त्वचा नेत्र रसना नासिका = ज्ञानेन्द्रिय 
रवयेक, रजश ~ राप्य -वाक्‌ दस्त प्र उपस्थ गुदा = कमन्य 
प्रत्येक, तमोंश - पार्थिव--शब्द्‌ स्पशं स्प रस गन्ध = तन्मात्र 


पञ्चीकृत ( स्थूल ) भूत कायं 


¦ ( हर एक भूतो हर एक के सम्मिश्रण से यह्‌ पदार्थे बनते हैं ) 


आकाश वायु देजः जल प्रथिवी 
द्माक्राशीय -- शोक काम क्रोष मौह भय 
वायवीय ~~ प्रसारण धाचन वलन चलन कु्चन 
तेजस -- निद्रा तन्द्रातृषा) चधा ` कान्ति श्रालस्य 
जलीय ~ साला स्वेद ` मूत्र शुक रक्त 
पार्थिव ---रोम चम नाडी मांस प्रस्थ 


( यद सब व्यष्टि गत स्थूल शरीरम देख कते है) 


( १४ ) पश्चीकरणम्‌ 
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महाभूत विशेष कायं 


( इसी प्रकार प्रत्येक भूतोमे कुछ न कुच विशेषतासे अर कनेक पदां बे ) 
भक्राश वायु तेज जल प्रथ्वी 


लक्तण -- रिक्क गति उष्णा शीत जडता 
गुण --- लघु रूक्ष ` तीच्ण स्निग्ध गु 
उपमा ~ श्मात्सा प्राण श्म्ह्कार्‌ मनः दृष 
दिव्यता -- जीवन स्पशंन वाक्‌ प्राश मनः 
विकार -- परिश्रम श्वास उष्णता स्वेद मल 


कोश --- श्रानन्दमय प्राणमय विज्ञानमय मनोमय अन्नमय 


त्मा = एक पदाथंकी द्विषाशक्ति । चित्‌ श्रचित्‌- ( सिच्यसे कल्पित ) 
चित्‌ ~ परा ~ चैतन्य ~ तत्रह ~ प्रस्तर ~ परस्तात्‌ । 
अचित्‌- श्रपरा- जड सेतर ~ त्तर ~ वस्ता । 


सत्व रजः तम = दोपदार्थोसे त्रिधा- $ चित्‌ से सत्व | २ अचित्‌. 
तम । ३ सम्मिश्ररणसे रजः | 

श्राकाश वायु तेज जल प्रवी = तीन पदार्थो से पभा _ सले पराकाश 
१। सत्वरनसे वायु२। रने रेज ३ । 
रज तम से जल | केवल तमसे 
प्रथिवी ५ 

ईश्वर ( समष्टि व्याप्त ) 
चित्‌ 1 जीव ( व्यि व्याप्त) 


सत्व प्रकाश -ज्ञान 


अचित्‌ रजःप्रव्रसि-कर्म- 
तप-मोद-दय्य 


कानून प्रेस, कानपुर में मुद्रित | 


निवेदन 
न) 

यों तो वेदान्त विषय पर बहुतसे ग्रन्थे रौर एकसे एकबद्‌करष 
भ्रष्ठ कहे जा सकते है । स्वयं श्री शङ्करा चायं जी ने इस विषय पर अनेकों भ्रन्थ 
रवे किन्तु यद्‌ भ्रन्थ ( पच्वीकर्ण ) एेसा है जिसमे वेदान्त के मूत्त सिद्धान्तो को 
सदम रूप मे समावेश कर दिय! गया है । ध्यान करने के किये तो यह द्वितीय 
ग्रन्थ है। अर्थं के सदित प्रणव ( श्रम्‌ ) के जपकाजो विधान ( तल्नपस्तदरथ 
भावनम्‌ ) श्री पातञ्चल योग दशेन में बतलाया गय है उसकी भी पूर्तिं इस ग्रन्थ 
से होती दै क्योकि इसमे सृष्टि की उत्पत्तिव लय तथा मध्य क्री एवं स्थूल, 
सुदम व कारण च्रवस्थाश्रौं का वणेन करते हुए चौडम्‌ शब्द कौ पणं व्याख्या 
की गई हे । इस बात का अनुभव करते हृएकि बहुतसे अधिकारी सनन पेसा 
ग्रन्थ न मिलने श्रौर संस्कत न जानने के कारण इस अनुपम रचनाक लाभसे 
बद्ित रह जाते है इसीलिये इस ग्रन्थ को भापा टीका व उत्तम सरल त्याख्या 
सहित प्रकाशित करने का प्रयास किया गया हे । इस प्रन्थ के व्याख्याकार ग्राम 
श्ममौर जिला कानपुर निवासी श्रीयुत शाखी महादेव जी पार्डेय है च्राप वेदान्त 
तथा दशेनादिक शाखोके उकोटिके विद्वान है । श्रीराम जानकी मन्दिरके सत्स 
्गियों के श्रनुरोध से उन्होने इस ग्रन्थ को इस रूपमे सवं साधारण के लाभार्थं 
लिखने की कृपा कौ । इसके प्रकाशन का श्र य सवे श्री वावू विश्वेश्वर दयाल जी; 
पं० हरप्रसाद्‌ जी भागेव, पं० मगवती प्रसाद्‌ जी त्रिपाठी, बा० रघुनाथ प्रसाद जी 
गुप्र, बा० तुलसी राम जी गुप्त, बा० बाल गोविन्द्‌ जी, पं० रामाधीनजी, बा 
शिव गुलाम जी रादि सतपङ्गी मदातुभावों को प्राप्न है। उक्त सभी सजन घन्य- 
वादके पात्रहें। यदि विद्द्‌जनों व धमानुरागी महानुमार्वोनि इस स्वनासे 
सन्तोषजनक लाम उढाया तो उपनिपदादि अन्य महत्वपृणं धार्मिक अन्धो के 
प्रकाशन की चेष्ठा की जायगी । | 


| 


विनीतं 


रूप किशोर टण्डन एडबोकेर 
सूटर गञ्च, कानपुर 


